यारी 4 होली भारी बल हो मारी हर धुल सा ही मुझ सभिखारीह भारी दिश म भिखारी प्रेम
भिखारी बन वारी दादा प्यारी प्रेम भिकारी दाता प्यारी भी भारी बल बार दाता प्यारी
भी भारी बलवारी दाता प्यारी भारी बल बार दाता पारी री हा महाभाव बागान रस वाली
पारी रस रस भी री बल बड़ी दाता प्यारी का यारी खारी बल भारी दाता प्यारी हा हा haha
देखिये मदन रस क्या है संक्षेप में समझ लीजिए आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं यह नवधा
भक्ति कहलाती है वैसे तो भक्ति बहुत प्रकार की है भागवत में 3 प्रकार की भक्ति, 5
प्रकार की, 6 प्रकार की, 7 प्रकार की, 9 प्रकार की 11, 13, 15, 22, 23, 25 प्रकार
की भक्ति बताई गई है लेकिन वैशनवाचार्जों ने प्रहलाद की बताई हुई नवधा भक्ति को
सर्व श्रेष्ठ माना है श्रमण कीर्तनम विष्णु रर्चनम पादसेबनम स्मरणम वंदनम सक दास्य
सख्य महात्म निवेदन इत पुंसारपिताविशणऊ भक्त चे नव लक्षणा सातवें कंद के पांचवें
अध्याय का बत्तिसवां तैंतीसवा श्लोक इसमें 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है उन 9
प्रकार में भी 3 प्रकार की भक्ति सबसे प्रमुख है भागवत में सुखदेव परमहंस ने पूछा
था शुकदेव परमहंस से परिक्षित ने पूछा था यछ्रोतब्यमथोजब्यम यत करतब्य
नृभिप्रभोस्मरतब्यम भजनिया यद्वा जय पहले स्कंद के उन्नीसवें अध्याय का अड़तीसवां
लोग महाराज संक्षेप में बताइए मैं कौन कौन सी भक्ति करूँ क्योंकि मुझे 7 दिन में
मरना है तक्ष साफ काटेगा हमको साफ है तो 7 दिन में भगवत प्राप्ति करना है तो
सुखदेव परमहंस ने कहा कि तसmाभारतsरवातमा भagवानisrohरi s्रोtvयसमरत्यशच छता भय
दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का पांचवा लोग भागवत 3 भक्ति तुक 9 में 1 तो
श्रोतब्यामसुन इस समय भागवत सुन रहा है न परिचित श्रमण भक्ति क्योंकि बिना समझे तो
आप कुछ भक्ति कर नहीं सकते भगवान कौन हैं आप कौन हैं माया क्या है संसार क्या है
सुख क्या है दुख क्या है सब बातें समझना होगा तभी तो भक्ति कर सकेंगे आप कोई महा
पुरुष आपको ये सब समझाएगा तो वो श्रवण भक्ति है वो कम्पलसरी है सबके लिए नंबर 2
भगवान के नाम गुण लीला दि का संकीर्तन श्रोतव्य कीर्ति तव्य कीरतन ये आप लोग करते
ही हैं और तीसरी भक्ति है स्मरतब्यशचेछता भयम भगवान का मन से स्मरण ये जो कृपालु
बार बार जोर देता है कि ये सबसे प्रमुख भक्ति है मन से स्मरण ये प्राण के समान है
मनेर स्मरण प्राण ठाकुर महाशय ने कहा था तो 3 भक्ति प्रमुख श्रमणम कीर्तन ध्यान
हरे, रद्भुतकर्मण ग्यारहवें असंध के तीसरे अध्याय का सत्ताइसवां लोक 9 योगीश्वरों
ने विदेह, निमि को उपदेश दिया था कि 3 भक्ति प्रमुख हैं श्रवण, कीर्तन और स्मरण ये
3 प्रमुख हैं इन तीनों में भी सबसे प्रमुख हैं स्मरण और कुछ न करें आप 1 बार राधे
श्याम न बोलें स्मरण कर लें भगवत प्राप्ति हो जाएगी और स्मरण न करे तो अनंत कोटि
बार राधे राधे बोले इससे न माया निवृत्ति होगी और न भगवत प्राप्ति होगी क्योंकि
माया, निवृत्ति और भगवत प्राप्ति का जो कार्य है, यह मन को करना है प्रत्येक कर्म
का कर्ता मन माना गया है मन एओ मनुष्यानाम कारण बंधमो्चयोबेद कह रहा है बंधन और
मोक्ष का कारण मन है ब्रह्म बिंदु परिषत का दूसरा मंत्र ये मंत्र साठ्याइनी उपनिषद
में भी हैं शाठ्याइनी उपनिषद का पहला मंत्र ये मंत्र ये शलोक नारद पुराण में भी है
और पंचदशी में भी है ये मन मनुष्य नाम कारण और शाठ्याइनी उपनिषद के अलावा स्कंदों
परिषत में भी अर्थात केवल मन ही बंधन और मुख्य का कारण है ये गाठ बांध लें आप लोग
मन मन मन से ही भक्ति होगी साथ में इंद्रियां लगी रहें अच्छा है भगवान ने
इंद्रियां बनाई हैं उनको भी लगाये रहो रसना से भगवान का नाम लो कान से सुनो भगवान
के नाम गुण लीला लेकिन सबसे प्रमुख है मन से स्मरण तो नवधा भक्ति में भी 3 भक्ति
और 3 में भी 1 भक्ति स्मरण ध्यान चिंतन इस पर आप लोग ध्यान नहीं देते बार बार मैं
आप लोगों को हर बार समझाता हूँ कि पहले रूप ध्यान बनाओ उसके बाद भगवान का नाम लो
उनके गुण, गाओ कुछ भी करो पहले रूपध्यान बनाओ और जैसे इच्छा हो बना लो भगवान कहते
हैं कि हमारी कोई शर्त नहीं है कि ऐसे ही बनाओ छोटे से श्रीकृष्ण 1 दिन के, 1 साल
के, 10 साल के, 20 साल के सौ साल के अरे तुम जैसा बनाओगे वैसा ओ बन जाएंगे
जदजद्धियात उरुगाय विभाव यंती तत तत बप प्रणय, से सदन ग्राह जैसा, भक्त चाहता है
वैसा, वो बन जाते हैं तीसरे, अध्याय के, तीसरे, स्कंध के, नौवें, अध्याय का 11 वा
लो अरे नरसिंग बन जाते हैं और कौन कहे आधा मनुष्य आधा शेर जो संसार में कभी नहीं
हुआ वो होने लगता है कितना गन्दा शरीर माना जाता है सबसे गन्दा सुर भगवान सुर भी
बने हैं आप लोग क्या किसी को बुराई करते हैं कहते हैं सुर कहीं का अरे सुर तो
भगवान बने अरे आप जो चाहे बना ले इतनी कृपा है भगवान की उन्होंने इतना रियायत इतनी
दी है आप लोगों को ऊपर छोड़ दिया है रूप ध्यान स्वेक्षा पूर्वक जब अघासुर भगवान
में लीन हुआ तो परिक्षित को बड़ा डाउट हुआ उन्होंने कहा इतना बड़ा पापी सारे ग्वाल
वालों को अपने अंदर कर लिया उसने सबको खा जाए इकट्ठा वो अजगर बना और 1 मुंह का होठ
नीचे और 1 आकाश में सखाओं ने समझा कोई गुफा है चलो खेले इसमें सारे सखा अंदर घुस
गए उसने कहा अच्छा है बंद कर दूं लेकिन नहीं अभी नहीं इसका नेता अभी बाहर है वो भी
आ जाए तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा बच्चू आ रहा हूँ मैं तो ठाकुर जी अन्दर गए तो उसने
कहा आप बढ़िया मौका है ऊपर के होठ को उसने नीचे किया के सब को दबा के समाप्त कर दें
तो जब वो ठाकुर जी के सिर के पास आया तो ठाकुर जी ने लंबा होना शुरू किया इतना
लम्बा हुए इतने लम्बे हुए कि उसका फट गया मुंह पूरा और वो मर गया सब साखा अरे ये
तो साफ है तो परिचित ने कहा इतना बड़ा पापी हो भगवान में कैसे मिल गया तो सुखदेव
परमहंस ने उत्तर दिया सकृयदंगप्रतिमानता रा हिता मनोमय भागवती ददोउगतिम 10 मस्त
कंद के बारे में अध्याय का 39 अरे गधे मन से बनाया हुआ भगवान का रूप जब वो लोग दे
देते हैं अपने अपने मन से बनाया हुआ वो भगवान का रूप तो है नहीं अरे अपना मन क्या
बनाएगा जैसे संसार ने किसी को देखा है सुंदर ऐसे ही बना देगा भगवान का रूप भला कोई
कैसे बनायेगा बिना देखे उसी रूप को भगवान असली मान करके उसको गो लोग दे देते हैं
तो जिसके मुह में साक्षात भगवान चले गये उसको अगर भगवान की गति मिल गई तो कौनसा
चर्ज हैं इसलिए भगवान ने ये बड़ी कृपा की है कि तुम जो भी मन से रूप ध्यान बनाओगे
हम असली मान लेंगे रूप ध्यान अवश्य करो नवधा भक्ति में इसका सबसे प्रमुख स्थान है
स्मरण स्मरतबब्यस्तततम विष्णु बिस्मरतब्यो न जात उचित पद्म पुराण में कहा गया 71
सौ केवल स्मरण करो और कुछ न करो भगवत प्राप्ति हो जाएगी लोड सर्वशास्त्राणी, पुन
इदमेक, सुनिष्पननमसबेद शास्त्रों का मंथन करके बेद्यासकहरहे हैं मैं 1 निष्कर्ष पर
पहुँचा हूँ मनुष्यों तुम लोग भी उसको नोट कर लो क्या धेरों नारायण हरि निरंतर
भगवान का ध्यान करो ध्यान बस और वह भी मन माना जैसा तुम्हारे मन को पसंद हो काले
भगवान गोरे भगवान मोटे भगवान छोटे भगवान लंबे भगवान बूढ़े भगवान जवान भगवान बच्चे
भगवान अपनी इच्छानुसार बना लो या बदलते जाओ जैसे बाल लीला का चिंतन कर रहे हो पद
गा रहे हो तो छोटे से श्री कृष्ण बना लो किशोर लीला का पद गा रहे हो तो किशोर उम्र
का बना लो वो सब कुछ बन जाते हैं कम स्त्री पर पुमान पं कुमार उतवा कुमारी प, जीरो
दण्डेन, श्वेता चतरो चौथे अध्याय का तीसरा मंत्र तुम स्त्री भी बन जाते हो पुरुष
भी बन जाते हो बच्चे भी बन जाते हो बूढ़े बन कर डंडा लेके चलने लगते हो हमको जो
पसंद हो वो बना लें शास्त्र वेद क्या लिखा है यह मत सोचो अरे किताब में कितना
लिखेंगे हरि अनंत हरि कथा अनंता अनंत भगवान के स्वरूप हैं अनंत गुण हैं अनंत नाम
हैं अनंत कथा है रामायण भागवत क्या लिखेगी छोटी सी पुस्तक यह तो थोडा सा 1 आधार के
लिए संतों ने बना दिया है इतना ही नहीं 11 क्षण में अनंत, अनंत लीलाएं अनंत
ब्रह्मांड में हो रही हैं भगवान स्वयं कहते हैं मैं भी नहीं बता सकता कितनी लीलाएं
कहाँ कहाँ हो रही है क्योंकि गिनती नहीं है असंख्य हैं जन्mkरmaidanani
sntiesrsnsnnusnc, mयाप, 10, 51 साइंटिस अनंत हैं इसलिए मैं भी नहीं गिन सकता तो
आप की जैसी इच्छा हो रूप बना लो जैसा चाहे कपड़ा पहना 2 जैसा चाहो श्रृंगार करो जो
चाहो खिलाओ जैसा, चाहो प्यार करो डरो मत पैंट सकते हैं महाराज जी ठाकुर जी को वो
तो पीताम्बर पहने हैं अरे गधे पीताम्बर नहीं वो सब कुछ पहन सकते हैं अरे अगर आज
भगवान का वतार हो जाए तो आज तो 4 दिन के बच्चे को भी लोग पैंट पहना देते हैं क्या
वो स्कूल जायेगा कॉलेज जायेगा धोती पहन के क्या वो क्रिकेट नहीं खेलेगा आज अरे
हमारा बेटा जब बनेगा तो हम जैसा चाहेंगे वैसे कपड़ा पहनाएंगे जैसा संसार में सब
करते हैं ऐसा वो भी करेगा तो भगवान के लिए कोई बंधन नहीं है पिता बरी पहनते हैं
नीलाम्बर पहनना मना है उनको कौन मना करेगा भगवान को जब हम लोगों को कोई मना नहीं
कर सकता 1 आदमी देखो चूड़ीदार पाजामा पहनता है और खुले पजामा पहनता है पैंट पहनता
है धोती पहनता है लुंगी पहनता है कौन रोकेगा हमारी पहने अपने मन के मालिक हैं देखो
रोज स्तरीय नई, नई, साड़ी पहनती हैं आज नीली पीली, काली और उसी रंग का पेटीकोट उसी
रंग का ब्लाउज, उसी रंग के भाव कर लेती है अरे अगर बढ़ चले तुम मुह भी बदलती जाए
रोज अमेरिका में यह भी होता है हाँ प्लास्टिक सर्जरी होती है तमाम बदल देते हैं
अंग प्रत्यंग तो हम भगवान के विषय में कुछ न सोचें कि यह भागवत में लिखा है राम
नारायण में लिखा है पका हुआ करे हमारी जो सा हम कपड़ा पहनायेंगे हम जो खाते हैं वो
खिलायेंगे मक्खन मिश्री का जमाना गया हम तो चाय और डबल रोटी खिलाएंगे हमारी जो
पसंद है वही हम करेंगे हमारा बेटा है इसलिए इतनी बड़ी रियायत भगवान ने दे दी हैं
तुम सोचो मत क कुछ हम बे पढ़े लिखे हैं हमको तो क्या पता नहीं है भेद में क्या लिखा
है भागवत में क्या लिखा है अरे जो लिखा है अगर मालूम हो वैसे ही करो नहीं मालूम है
ना करो भगवान तो बड़े प्रसन्न होंगे भोले पन से भोले, पन से 1 पंडित जी थे उनके
यहां तमाम ठाकुर जी की मूर्तियां थीं हनुमान जी भी थे गणेश जी भी थे शंकर जी भी थे
राम जी भी थे श्री कृष्ण की भी मूर्ति थी आजकल मंदिरों में रिवाज है सब की मूर्ति
रखते हैं कि जो जिसका भक्त होगा आएगा अपन चढ़ावा अच्छा मिलेगा और 1 कई मूर्ति रखो
तो वो 1 कई मूर्ति का उपासक आयगा दूसरा वाला आएगा तो पंडित जी को कहीं जाना था तो
ये 1 छोटा सा बच्च या था 56 साल का उनके पास रहता था तो पंडित जी ने कहा देखो बेटा
मैं जा रहा हूँ एकाध महीने के लिए तो तुम सब संभाल लेना पूजा जा जो हम करते हैं और
देखो नहा करके पूजा करना और भोग लगा के तब खाना ऐसे नहीं खा लेना ने कहा ठीक है और
न उसने चन्दन लगाया और उसके बाद रोटी बनाया बना करके सबके सामने रख दिया और कहा खा
अब भला मूर्ति क्या खाती और वो हमारे पंडित जी नाराज हो जायेंगे हमको निकाल देंगे
घर से खाते क्यों नहीं हो वो बोला अच्छा हम नहीं खाएंगे जाओ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4
दिन हो गया तो कहता है अरे मैं तो चल नहीं नहीं पा रहा हूँ कमजोर हो गया इतना और
तुम लोग खाते ही नहीं हो तो ने डंडा उठाया 1 मोटा सा डंडा और कहा खाते हो कि धुंध
दे इतना विश्वास उसको था सब खाने लगे मूर्ति से निकल निकल के और सब खा गए अरे सब
खा गए मैं क्या खाऊंगा चलो कोई बात नहीं फिर से बना लेता हूँ अब रोज खाने लगे सब
मूर्ति वाले तो रोज नया नया आटा लाना पड़े उधर कोई बात नहीं अब पंडित जी आये पंडित
जी को उस ने बताया की 1 कंटाला खत्म हो गया है पंडित जी ने कहा क्या बक बक करता है
हाँ सब लोग खा रहे थे खा रहे थे अरे बेवकूफ हमसे तो कभी खाए नहीं इससे खा रहे थे
पर गवार हम तो वेद पढे हैं बेदमंतरबोलबोल के और बे देते थे मानते नहीं पंडित जी
अच्छा खिलाते मैं देखूँ वो छुप के पंडित जी देख रहे थे और तो सारे भगवान जितने भी
थे आज खाने नहीं आये और वो कहे खाते उठालिया तो सब खाने लगे जी ने कहा अरे रे रे
क्या हो रहा है हनुमान जी भी साक्षात ये शंकर जी भी सब खा रहे हैं अब देखकर मैंने
ये शास्त्र वेद पढ़ा इतने कर्म पिता भोला भाला इसके भोले पन से भगवान इतने प्रसन्न
हो गए धन्ना जाट का तमाम भक्तों का इतिहास आप लोग सुनते हैं जो भोले भाले थे, उनसे
जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं यश्मूतमोलोकयश्बुद्धे परंगत या तो घोर मूर्ख हो कि
गुरु की बात पर सेंट परसेंट विश्वास बुद्धि न लगावे और यह तो इतना बड़ा विद्वान हो
शास्त्र वेद से परे हो जाए इन दोनों का उद्धार हो सकता है और नहीं तो लिटिल नॉलेज
इज डेंजरस जो थोड़ी, थोड़ी नॉलेज वाले होते हैं न थोड़ी गीता पढ़ लिया थोड़ा रामायण पढ
लिया थोडा मैं जानता हूँ सब उनका कभी उद्धार नहीं होता अहंकार बढ़ा लेते हैं तो
भगवान को पाने के लिए भोला पन और रूप ध्यान परमावश्यक है श्रेष्ठ फिर हाँ मैं बता
रहा था मादना प्रेम क्या होता है तो मैंने प्रारंभिक प्रेम के बारे में बताया था
साधन भक्ति जो आप लोग कर रहे हैं इसके करते करते क्या होता है अंत करण शुद्ध होता
है अंत करण में अनाध काल से गंदगी भरी है क्या गन्दगी संसारी, कामनाएं क्रोध, लोभ,
मोह इरश्यादेशये तमाम बीमारियाँ, मायासंबंधी अन्दर भरी हैं जो भगवान की ओर नहीं
जाने देती तो ये सब भाग जाते हैं साधन भक्ति करते करते अंत करण मन मन निर्मल हो
जाता है उसमें कोई अटेचमेंट संसार, का किसी का नहीं रह जाता शुद्ध तब इसके बाद
गुरु, कृपा से प्रेमा भक्ति मिलती है व दिव्य प्रेम है अब भगवत प्राप्ति होती है
ये नंबर 1 की भक्ति प्रेमा भक्ति ये 5 प्रकार की होती है शांत भाव दास भाव स भाव
बातसल्लभाव मधुर भाव भगवान राजा हैं हम उनकी प्रजा हैं ये दूर का रिश्ता शांत भाव
वे हमारे स्वामी हैं हम दास हैं और नजदीक गए अब हम उनकी चरण सेवा वगैरह कर सकते
हैं लेकिन फिर भी दूरी है अब इससे ऊँचा सख भाव हमारे सखा है अब तो उनके कंधे पर,
बैठ के घोड़ा बना लेते हैं और नजदीक हो गए उनके लेकिन फिर भी अभी दूरी है उससे बड़ा
बातसल्भाव वो हमारे बेटे हैं हम उनकी माँ हैं बाप है फिर भी थोड़ी सी दूरी रह गई वो
हमारे प्रियतम हैं हम उनकी प्रेयसी है ये मधुर भाव सर्व, श्रेष्ठ क्यों इस मधुर
भाव में ये फ्रीडम है जब चाहो पति बना लो जब चाहो बेटा बना लो जब चाहो सखा बना लो
जब चाहो स्वामी बना लो यानि सब भावों में जा सकते हो मधुर भाव का यह अधिकार है
पूर्ण 1 हो जाता है दूरी खत्म तो ये मधुर भाव भी 3 प्रकार का होता है 1 का नाम
साधारणी रति 1 का नाम समंजस रति 1 का नाम समर्था रति साधारणी रति माने अपने सुख की
कामना से श्याम सुंदर से प्रेम करना हमको उनका आलिंगन मिले स्पर्श मिले प्यार मिले
ये भावना ये कुब्जा वगैरह का प्रेम इससे ऊंचा द्वारिका की स्त्रियों का प्रेम ये
समंजस रति का प्रेम है इसमें अपने सुख की भी भावना और श्याम सुंदर के सुख की भी
भावना दोनों कंबाइंड इससे भी ऊंचा समर्था रति का श्याम सुंदर के सुख के लिए ही
प्रेम करना उनको जैसा अच्छा लगे हमारी कोई अपने सुख की कामना नहीं है हम शरीर धारण
किए हैं उनके लिए वो जब चाहें जो आज्ञा दें हम उसका पालन करेंगे सर जो मैंने प्रेम
की परिभाषा बताई थी कल उनके सुख में सुखी होना उनकी इच्छा में इच्छा रखना अपनी
टांग नहीं अड़ाना ये गोपी प्रेम सर्व श्रेष्ठ इसके दास बन जाते हैं भगवान बिक जाते
हैं वो जैसा चाहे वैसा नचावे भक्त इस प्रेम के प्रेमियों के पीछे पीछे घूमते हैं
भगवान तो ये मधुर भाव के भी बहुत से अस्तर होते हैं जैसे प्रेमा भक्ति मैंने बताया
उसके आगे स्नेह भक्ति फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति फिर राग भक्ति फिर अनुराग
भक्ति फिर भाव भक्ति फिर महाभाव भक्त सबसे बड़ी महाभाव कहते हैं उसको महाभाव भी 2
प्रकार का होता है 1 रूढ महाभाव 1 अधिरूढ महाभाव तो रूढ भाव से भी ऊँचा होता है
अधिरूढ महाभाव और रूढ़ महाभाव भी 2 प्रकार का होता है 1 मादन 1 मोदन दोनो मिलन के
हैं मदन और मोदन तो मोदन अवस्था तक श्री कृष्ण गए यह कोई जीव नहीं जा सकता वहां तक
मोदन रस वहीं मोदन रस योग में मोहन रस बन जाता है फिर उसी मोहन रस की 10 अवस्था हो
जाती है संजल, विजल्प, अवजल, प्रतिजल्प आदि उतनी बारीकी में मत जाइए तो ये जो मादन
हैं अधुरूणमहाभाव का ये केवल राधा रानी के पास है श्री कृष्ण को भी नहीं मिलता
इसलिए श्री कृष्ण राधा रानी के दास बन जाते हैं इसी मादन रस के लिए ये मदन रस
बताया नहीं जा सकता कैसा होता है जब किशोरी जी अकेली इस रस का पान करते हैं तो कौन
बताएगा दूसरे को पता ही नहीं है लेकिन अंतिम रस है यों समझिए तो वो मादना महाभाव
स्वरूपा राधा रानी है ये मैंने आपको कुस लाइन में बताया था राधा रानी मादन भाव
रसवाली बरसाने वाली हैं उनके दास श्याम सुंदर इसी रस के भिखारी बनकर रहते हैं
